मेरा तेरा मैं भी तेरा गो बिन्दरा दे तेरा तेरा पने को ही का दू टूक मोहे बता दे
ही अनाधिकाल से अनंत जन्म बीत गए जीव और भगवान को आपस में झगड़ते हुए 10 20 करोड
जन्म नहीं अनंत जन और झगड़ा क्या है जीव कहता है पहले कृपा करो भगवान कहते हैं पहले
सब कुछ अर्पित करो सर्वात्म समर्पण माम कम शरणम ब्रज तो जीव कहता है ये बताइए जो
कुछ मेरा है वो तो तुम्हारा दिया हुआ है क्या है मेरा शरीर लेके में आया था और जिस
संसार में आया यह भी तुम्हारा ये शरीर माँ के पेट में तुमने दिया कोई माँ बाप ने
शरीर बनाया क्या अरे शरीर को तो जान भी नहीं सकता कोई इतनी नसें हैं शरीर में कैसे
बन गई कौन हैं इसका निर्माता इतनी डिफिकल्ट कारीगरी जो शरीर में है की करोड़ों वर्ष
हो गए बड़े बड़े वैज्ञानिकों के विज्ञान फेल हो गए और अभी मस्त क्या बला नहीं समझ
सके तो बनाया है जिसने कैसे बना दिया माँ के पेट में वो कहाँ से गया पेट में और
किस सामान से बनाया इतना विलक्षण शरीर 55 उंगलियाँ उंगलियों में नाखून सोच नहीं
सकते आप पागल हो जाएंगे सिर में बाल जड़ 1 नाखून चेतन 1 जड चेतन से जल निकल रहा है
ये बाल चेतन शरीर से निकल रहे हैं बाल काट दिया दर्द नहीं हुआ बड़ा विलक्षण है सारा
शरीर तो चेतन हैं और ये बाल कैसे जड़ हो गए ये नाखून कैसे जल आ गए 11 बात में करोडो
जुग लगा 2 सोचते सोचते मर जाओ नहीं समझ सकते ये कैसे आँख बना दी है माँ के पेट में
सब देखने का काम हो रहा है कौन बना दिए सुनने का काम हो रहा है sharir apane to de
atma वो तो आपका है जैसे सूरज की 1 किरण होती है ऐसे आपका ये अंश हैं आत्मा और
क्या है मेरा जो आप मानते हैं शरीर आपका मैं आपका संसार आपका अब वो चीज बता दीजिये
जो आपके न हो मेरी हो और मैं उसको नहीं दे रहा हूँ वो कौन सी चीज है यह बड़ी
ज्यादती है आपके सामान को मैं दूं और अपना नाम लिखाऊ दानियों में और आप भी जिद्द
किए बैठे हैं हाँ हाँ ठीक है सब कुछ मेरा है तो जो मैंने तुझको दिया है वही तो
मांग रहा हूँ मेरे ही समान को तो अपना बनाये बैठा है देना नहीं चाहता हाँ ये तो आप
ठीक कहते हैं देना नहीं चाहता लेकिन 1 बात बताइए आप करेंगे क्या इसका मेरा शरीर
गंदा अगर कोई व्यक्ति अपना अपना पेट खोल के बैठ जाए तो उसके बगल में कोई नहीं बैठ
सकता इतनी बदबू आयेगी इतनी गन्दगी भरी है शरीर में आप क्या करेंगे आपका तो अलौकिक
दिव्य शरीर हैं और मेरा मन अरे वो तो घोर गन्दा है न अधिकार से सब 2 सही दोष भरे
हैं तो अगर मैं नहीं देता मान भी ले हम तो मेरे देने से इन इन सामानों से आप कैसे
इसका यूज करेंगे हमारे संसार में भी अगर किसी बड़े आदमी को कोई सामान देता है तो
उसे लेबल का सामान होना चाहिए नहीं तो हँसी का पात्र हो जाता है तो आपके हाँ तो सब
दिव्य चिन्मय समान हैं मैं 1 गन्दा सामान आपको दूं तुम कूड़े दान में फिकवा देंगे
क्या करेंगे आप ये लड़ाई चल रही है जीव और भगवान की वो भगवान कहते हैं भाई ठीक हैं
तुम दुनिया भर की बहस न करो आज्ञा मानो हमारे बेटे हो न हाँ तो जो कुछ तुम्हारे
पास है दे 2 मैं उसको शुद्ध कर लूंगा फिर यूज करूंगा तुम्हारे शरीर को अपने लोक
में अपनी अलौकिक शक्ति ऐसे दिव्य चेन्नाई बना दूंगा तुम्हारे मन में हम अपनी दिव्य
मन की शक्ति भर दूंगा तुम्हारी बुद्धि में मैं अपनी बुद्धि दान दे दूंगा यानि
तुम्हारा सब गंदा समान, अलौकिक शुद्ध बना दूंगा फिर उसका यूज करूँगा तुमको इससे
मतलब तुम दे 2 बस और तुमने न हमारा ये सब काम किया तो अरे देखो तो देखो नहीं ऐसे
नहीं पहले तुम 2 पहले तुम 2 पहले तुम 2 पहले तुम 2 ये लड़ाई अनंत जन्म बीत गए अनंत,
संत आए अनंत भगवान के अवतार आये सब ने समझाया हमारी समझ में भी आया लेकिन दिया
नहीं जब कभी समझ में आएगा सही सही तो हंस के दे देगा फिर तुलसी सूर मीरा कबीर बन
जाएगा केवल बुद्धि में डिसीजन की आवश्यकता है ये बुद्धि देवी जो है हम लोगों की
इन्होंने सर्वनाश किया है बुद्धि इतनी कूड़ा कबाड़ा बुद्धि गन्दी है भगवान मिले
उनमें भी लगा दे ये भगवान सीता के लिए रो रहे हैं इनको मालूम नहीं है कि सीता कहाँ
हैं ये कायके भगवान तो शर्व्शर्वनतरयामी, सर्वदृष्टा, सर्व, साक्षी होता है हाँ तो
रो रहे स्त्री के लिए भगवान नहीं हर अवतार को हमने देखा है आँखों से और अपनी
बुद्धि देवी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा रिजेक्ट हे भगवान वगवान नही हमसे भी गए
गुजरे हैं हमारी बीबी खो जाए माँ खो जाए बाप खो जाए तो हम लोग पुलिस में खबर
करेंगे रेडियो से अनाउंस करेंगे टीवी में करेंगे पेड़ से नहीं पूछेंगे संत महात्मा
भी अनंत मिले अरे हम भी चल रहे हैं उसी में संत भी आ रह रहे हैं जैसे आज आप लोग
बैठे हैं ऐसे अनंत बार बैठ चुके हैं वहाँ भी बुद्धि देवी आ गई बाबा जी ऐसे क्यों
बैठते हैं ऐसे क्यों देखते हैं ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं उन्होंने इसके लिए तो
इतनी बड़ी कृपा की हमारे लिए क्यों नहीं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा उन्होंने ऐसा
क्यों किया लगती जा रही है बुद्धी उसके सामने बैठ के भी बुद्धी लग रही है ये
महात्मा तो नहीं है हाँ हम से तो अच्छे हैं अरे हमसे क्या अच्छे हैं हम तो इनसे भी
अच्छे हैं यहाँ तक पहुँच गए है जैसे कोई गेंद फुटबॉल जैसे घूमता फिरता है ऐसे
बुद्धि हमारे आइडिया सात्विक राजस तामस गुण तीर तो गुण तीर तो कभी कभी होते हैं
उससे कम 7 उससे अधिक राजस्व और उससे अधिक तामस और इसी बुद्धि देवी ने हम लोगों को
बिगाड बिगाड़ के अपराध कराये नामापराध संतों के प्रति भगवान के प्रति दुर्भावना
हुई संत के प्रति हाँ नामापराध हो गया कोई प्रायश्चित नहीं हमारी सब कमाई गई जैसे
आप लोग महीने भर की तनख्वाह चौरस्ते पर रख दे सड़क के और घर चले आये दूसरे दिन जा
के वहाँ उस को फिर उठाने के लिए जाए तो वहाँ क्या मिलेगा ऐसे बुद्धि देवी का कमाल
है और अहंकार ये हम भी कुछ नॉलेज रखते हैं बी है m है डीलिट हैं अब बड़ी बड़ी डिग्री
है कलेक्टर है कमिश्नर है गवर्नर हैं राजा है ये तमाम अहंकार अलग से हालत टीचर है
और मिजाज सहाना है भगवान को नहीं छोड़ते अपनी मां को अपने बाप को अपनी बीवी को अपने
बेटी को बेटे को तो जान न सके अपने आप को भी तो नहीं जान सके और भगवान के पास जा
रहे हैं संतों के पास जा रहे हैं जिनको डिक्लेयर्ड शास्त्र वेद कहते हैं बुद्धि से
परे हैं तुम्हारी बुद्धि माया से बनी है वो डिब्बे हैं उधर मत जाना इस नंगे तार
में इलेक्ट्रिक सिटी जा रही है उसको नहीं छूना अजी हम पहलवान हैं हमारा क्या बिगाड़
लेगा पतला सा तार देखो मैं पकड़ता हूँ गए उसी में ही हम लोगों ने किया तो ये सब बंद
करना होगा आज करो 4000 जन्मे और भोग लो उसके बाद करो 1 दिन सरेंडर करना पड़ेगा
आत्म समर्पण करना पड़ेगा तब तुम्हारा कल्याण होगा तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी
